राधे राधे बोल राधे राधे राधे गो गो राधे राधे गूग बोविदराधेराधी मेरे मन कोही
मेरे मन कोई निश काम बना दे मेरे मन कोई निशकाम बना दे मेरे मन कोई निशकाम बना दे
ले तिनादेमतिनादेबैकुल ना दे ना दे आप लोगों ने सुना होगा हिरणकशिपु 1 बहुत बड़ा
राक्षस हुआ था हमारे देश में उससे ब्रह्मादिक सब कांपते थे यद्यपि ब्रह्मा ने उसको
भर दिया था लेकिन गलती हुई ब्रह्मा से भी उन्होंने ऐसा वर दे दिया लोक में उसे कोई
मारने की बात स सोच भी नहीं सकता था न दिन में मरे न रात में अब दोह तो होता है न
जमीन में मरे न आसमान में न आदमी से मरे न जानवर से इतनी लम्बी लिस्ट बना के उसने
मांगा था अब ब्रह्मा ने जैसे कोई नशे में रहा उन्होंने कहा जा दिया अब कौन मारे
उसको तो भगवान सर्वज्ञ हैं उन्होंने चालाकी की थी जो अन्दर बैठे हैं ये ऐसा न बोल
दे कि मैं अमर हो जाऊँ और बाकी को बोल खैर उसको आदमी जानवर 2 मिक्चर होके मारा न
बाहर मकान के, न अंदर डेहरी पर बैठ के मारा न जमीन में, न आसमान में जांघों पर
लिटा के मारा उसके वरदान के अनुसार हिसाब बैठा के उसको मार दिया मरने के बाद
नरसिंह भगवान ने पल्ला से कहा बरमणिशबरमांगेबेटा प्रलाद जब मां के पेट में थे तो
नारद जी ने निष्काम भक्ति का उपदेश दिया था माँ को तो प्रलाद ने वो सुना था और याद
भी था कामना नहीं करना है दास को दास को तो सेवा करना है तो ये बात उसने कह दी संग
भगवान से महाराज मैं दास हूँ आपका बिजनेस मैं नहीं हूँ आपको हम देंगे हम सेवा
करेंगे आपसे मांगे ये सेवक का धर्म नहीं है अरे हाँ हाँ बड़ा लेक्चर दे रहा है
निष्कामता का फिर भी सब भक्त मांगते हैं तू भी मांग प्रलाद ने कहा ये तो पीछे ही
पड़ गए हम अपने सिद्धांत से पीछे नहीं हटेंगे तो नारद जी अन्दर गए उनके कहा बेटा
ये मांग जो मैं कह रहा हूँ क्या काम नाम हद्सनरोहमभवतसतु भिणेबरम मैं ये बार
मांगता हूँ प्रभु कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगूं भगवान की बोलती बंद हो गई की मांग
भी लिया और कभी कुछ नहीं मांगू के शोरिटी हो गई तो कभी कुछ न मांगने की कामना यह
निष्कामता है देने देने की सेवा, करने की भावना रखना और यथाशक्ति सेवा करना ये
भक्त का लक्षण है मांगना ये तो मांगते मांगते अनंत जन्म बीत गए और दास का पद नहीं
मिला इसीलिए खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे खूब तरसाया है तेरी
ख्वाहिशों ने ही तुझे तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरस्ती छोड़ दे आप प्रतिज्ञा कर
ले मैं कुछ नहीं मांगूंगा तब ठाकुर जी के कान खड़े होते हैं अरे ये तो बड़ा पक्का है
कच्चे गुरु का पक्का चेला हैं मत दे मुखिनादे बैकुंठ ना दे ना दे बैकुंठ ना दे
मुक्ति ना दे मुक्ति ना दे बैकुंठ ना दे ये महिला मेरे मन को ही निसका बना रे मन
कोई निशा बना तू मेरे मन को ही निशा बना दे मेरे मन कोई निशा बना गोविन्द राधे
राधे गोविन्द राधे गोविन्द राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे र
राधीबोविदराराधी राधी बोरिया उबिंदराधराधी राझी बोरिंग हो मुक्ति ना दे मुक्ति ना
दे बैकुन्ठ ना दे आदेबुतनादेबैकु ना दे होती ना दे मुक्ति ना दे बैकुंठ ना रे
मुपिनाेपेरा सुख चाहूँ बस तेरा सुख चाहूँ बस है सुना रा सुख हो तेरा सुख चाहूं बस
ऐसी बला से मेरे मन कोही निसका बना दे तो बना
